किशोर प्रश्वमाला ४८ 


अरोचानिणय, 


भाषानुवादसाहितः 


कृष्णदास अकादमी, वारणसो 


ब ग्रन्थमाला 
थ्ट 


७०५०७०9 


। श्रीः 1 
त्यम्बककरतः 


अशोचनिणंयः 


भाषानुवादसहितः 


संशोधकः 


वण्डित नागेश्वर पन्तः 


कुष्णदास अकादमी, वाराणसी 


अशौचनि्णयस्य विषयश्च 
(हिन्दी अनुवाद सहित ) 


मङ्गलाचरणम्‌ 4 ॥ । 
्रशणौचाधिकारः ` | ब... 
(अशौच में अधिकार) न 
अथ जननाशौचम्‌ 
(सौरी ) 


सखाबलक्षणम्‌ स्रवे चाशौचम्‌ 

(गर्भाव का लक्षण ओौर उसे अशौच) 
पातलक्षणम्‌ पाते चाशोचम्‌ 

(गर्भ॑पात का लक्षण ओर उससे अशौच) . 4 
सप्तमासप्र भृतिप्रसवे चतुव्णानिमाशौचम्‌ ¦ ¦ श 


(सात महीने के बाद लडका होने पर चारो वर्णो के 

> रगितःकी विधि): £ ८ म 
जननाशौत्ेऽस्पृश्यत्वादि ~ -. ~ 
(सौरीमेदचतहइत्यादि) = = 1 
क थ ताश्‌ ए 
५ 9, ऋ. 
ननि णचि 5 ~= 555 „नन 
( वच्वा मरने भे अशौच ) ५.4 
पत्रमरणेऽशौोचम्‌ 

( लड़का मरने मे अशौच ) 
कन्यामरणेऽशौचम्‌ ` `` 
 ( लडकी मरने मेँ अशौच 
८ १) 


मा्गा-पित्रादिमरणेऽशौचम्‌ 
( पित्ता-माता आदि के मरने मे अशौच ) 


अथातिक्रान्ताशौचम्‌ 
| ध ( अतिक्रान्ताशोच) 
| जनने मृतक चाऽतिक्रान्ताशौचम्‌ 
। { शौरी ओर सबक मे अतिक्रान्ताशौच ) 
| दशषाहमध्ये जनने मरणे वा ज्ञतेऽशौचम्‌ 
। (दस दिन के भीतर सौरी या सूतक जानने पर अशौच) 
 दजञाहोध्व॑मेकदेशे ज्ञातिमरणे ज्ञतेऽशोचम्‌, 
(दस दिनके बाद एक देशमे ज्ञाति का मर्ण 
जानने पर अशौच ) 
दश्चादोध्वं देशान्तरे ्ञातिमरणे ज्ञातेऽशौचम्‌ 
(दस दिन के बाद दुसरे देशम ज्ञाति का मरण 
जानने पर अशौच ) 
रात्रौ जनने मरणे दाशौचम्‌ 
(रात को सौरी या सूतक लगने पर अशौच) 
अथाशौचसम्पातः 
(एक सौरी या सूतक के बीच मे दूसरी सौरी या सूतक) 
दज्ञाहादिम्तकसूतकादिसंपाते निर्णयः च ८: 
(एक सौरी या सूतक के वीच में दरसरी सौरीया 
सूतक के होने कौ विधि) 


शवस्परशऽशौचम्‌ 
(लाश दूने से जशौच) 


सव्णनिहं रणादावाशौचम्‌ 
(प्रेतकम्मं करने अश्लौच) 


त 


~, 


१६ 


२० 


२५ 


२९ 


२३ 


२४ 


२५ 


२८ 


२६ 


भनुगमनेऽशौचम्‌ ` 


( ९ ) 


(मुदा के साथ जानें से अशौच) 


ब्रह्मचारिणोऽशौचम्‌ 
(ब्रह्मचारी का अशौच) 
कृतजीवच्छाद्धस्याशौचम्‌ 


(जिसने अपना श्राद्ध स्वयं किया हो उसका मश्च) 


वानप्रस्थादीनामशौचम्‌ 


(वानप्रस्थ आदि लोगों का अशौच). 


ओध्वेदेहिकक रणेऽशौचम्‌ 


(जन्त क्रिया करने से अशौच) ~ 
आहिताग्यादेर्दाहादौ पुवं गृहीतागृहीता- 

` शौचस्य पल्यादेराशौचम्‌ = - ` = 
(पुत्तल विधान इत्यादि मे अशौच). 


रजोदश्नेऽशौचम 


अथ रजोदशनम्‌ 


(स्त्री का मासिक धर्म ) | 


न 4 +. 


मासिक धर्मम स्वीका अशौच 
परिशिष्टम्‌ ~. 


म॒रणान्तसुतकी ध 
वपनविधिः 
(क्षौरकमं का नियम) 


३० 
३१ 
५ 


३२. 


३३. 


४ 


३५ 


"गमी प 0 म 4 वौ = ¡५ "^ ` च ` २ १ च रि = 


॥ श्रीः ॥ 


अशोचनिर्णयः 


षी गग 


गणाधिपं नमस्कृत्य प्रत्युहाद्ि्पाव कविम्‌ 1 
०यम्बकेणाशुबोधाय क्रियतेऽशौचनिणंयः ।॥ १॥ 


 विष्नरूपी पवेत का विनाश करने वाले प्रज्ञावान श्रीगणेश जी को 
नमस्कार करके त्यम्बक पण्डित अशौच का शीघ्र बोध होने के लिये यह्‌ 
भशोचनिणेय नामक ग्रन्थ बनाते हैँ ।।१। 
अर्थतः शब्दतश्चेह पौनर्वत्यं न दुष्यति । 
स्फुटबोधाय बालानां ग्रन्थोऽयं रच्यते यतः ॥। २ ॥! 
मथ अथवा शब्द का पुनरुक्तिदोष इसमे नहीं मानना चाहिये, क्योकि 
बालकों को जिससे ठीक-टीक बोध हो, इसीलिये यह्‌ ग्रन्थ रचा गया है ॥२॥ 
अरोचाधिकारः 
( अशौच में अधिकार ) 


भ्रत्र प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षा१ इति गौत- 
मोक्तेरन्‌ पनीतस्य पित्रादिसंस्कारं विनाऽकौचे नाधिकारः । 
क 9. 


^ 
१-कामो नाम प्रतिजन्धराहित्यं, चारो नाम सचारः, वादो नाम भाषणं, 
भक्षं नाम भोजनम्‌ 1 
२-अनुपनीतस्य एतानि प्रतिबन्ध रहितानीत्य्थ: । 


7 + ९ 


धी 


छ | अशौचनिर्णमः 


॥ -- 
उपनयनोत्तरमपि ब्रह्मचारिणः पित्राचन्त्यकमंकरण 


कारो नाग्यत्र । तस्माद्‌ द्विजानां समावत्त नोत्तरं निरं चादि, तदा गभिष्याः मासत्रयपयंन्तं त्रिरात्र चतुथं मासे व 

धिकारः । स्त्रीश ्रयोस्तु विवाहस्थोपनयनस्थानापन्तस्वेन ध षो परसपृदयत्वं च । पित्रादिखपिषण्डानां वमान स्नानाच्छद्धिः । 

तरमेवाशौचाधिकारः । | गगर र महत स्वी का निर जाय व १ 
“यज्ञोपवीत के पहले बालक जो चाहे खाय,करे ओर बोले"-गौढम्‌ १५ 4 (1 ४ लौ भी लगवा 

के इस बचन से यज्ञोपवीत के पहले बालक को पिता-माता आदिक ॥ प भादि सपिष्टो+ की नहाने से शुद्धि हो जाती है। 

के अतिरिक्त ओर किसी अशौच" मे अधिकार नहीं है। य क 


जञोपवीत होत । । ज 
भी ब्रह्मचारी का केवल पिता मादि की क्रिया करने मे अशौच का ४ पातलक्षणम्‌, पाति चाशौचम्‌ 


मे नहीं । रजो म क्षण सके अशौच 
है, दूसरे मे नहीं । इसलिये द्विजो को ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय व ( गभषात का लक्षण ओर उ ) ४ 
तीनों को ) समावत्तंन ° मे १  - प्श गभिण्याः पञ्चमषष्ठमासयोगंभनाज्ञः पात इत्युच्यत । 
) समावत्तंनर के बाद अशौच में पुरा अधिकार है । लेकिनः गौर ॥ ४ (दनानि ननन 
ओर शूद्र को विवा न | तत्र गभिण्याः माससमसंख्यया पञ्व षट्‌ च !दनान्‌ क्रमणास्प्‌ः 
शू हके बाद दही अशौच मे अधिकार है, क्योकि उ {` त छिराज्ं जननाकौचं 
विवाह ही यज्ञोपवीत कौ जगः डे ध । पितरादिषपिण्डानां तु छिरात्र ज ( 
८ मताक्लौचं तु नास्ति! इदमेतावत्पयं न्तं सवं बण साधारणं वयोवस्या- 


निमित्तत्वात्‌ । 
स जननाशौचम्‌ । नगर पाँचया छ महीनेका पेटगिरे तो उसे गभपात कहते ह । 
+( सोयी) ५ हीने का गिरेतो५ दिन का ओर ६ महीने का गिरेतो ६ दिनिका 


स्वरी को सूतक ओर छूत लगता है । पिता दि सपिण्डो को दिनि की 
सौरी लगती है, सूतक नहीं । 
, (अब तक जो अशौच कहा गया है, वह्‌ चारो वर्णो मे समान होता है) 


सप्तमासप्रभृतिप्रसवे चतुवर्णानामाशोचम्‌ 
( सात महीने के बाद लङ्का होने पर चारो वर्णो के अशौच कौ विधि ) 
गभिण्याः सप्तममासप्रभति प्रसवे सर्वेषां मातृपित्रादोनां 
सपिण्डानां विप्राणां दशाहं, क्षणियाणां द्वादशाहं, बेदयानां 


१-एक वं श के पहले से सातवे तक सात के पुरुष सपिण्ड कहलाते है । 


| ` २-सङ्कुरजातीनां शूद्रवत्‌ । विज्ञानेश्वरस्तु नेषामाशौचं कितु स्नानमात्र- 
| मित्माह्‌, सवेवर्णेषु दशाहं वा । । 


लानलक्षणम्‌, सरवे चाशौचम्‌ 
( गभस्लाव का लक्षण ओर उसके अशौच ) 

तत्र गभिण्याः मासचतुष्टथपयंन्तं पण्याः मासचुष्ठवपयनतं गभंनाशः ला साव इत्युच्यते । 
१-अशौच रे प्रकार का होता है-( १ ) जननाशौच, जिसको लोक 


सोरी" कहते है; (२) मरणाभौच, रि ५ 
ओौर केवल छू भी कहते ह । , जिसको लोकभाषा मं सतक" कहते है । 


र्-गुरके षरे ब्रह्मचारी त्रत अ त । 
गुर से विवाह की भा्ञ भवा पटना अथव्‌। दोनों समाप्त करके 


लेकर खान आदिजोसं 
समावतंन कहते ह । जो संस्कार वह करता है, उसको 


॥ 


१० अशौचनिर्णयः 
अशौचनिर्णयः १ 

पञ्वदज्ञाहं, शद्ाणां मासं, ' सच्छ्‌द्राणां मासां जननाशोच (४, # 

शिशोम्‌ ताशौचं तु नास्ति। सापत्नमातुः सवत्र पि 

| सातवें महीने के बाद अगर लडका पैदाहो तो माता-पिता 

| सब सपिण्डो को अगर ब्राह्मण हो तो १० दिन, क्षत्रिय हो तो १ १ 

| वेश्यहो तो १५ दिनि, शूद्रय्हो तो एक महीना ओौर वव 

| तो १५ दिनि की सौरी लगती है। बच्वाके मरनेका कोई 

| लगता । सौतेली मतता को सभी में लड़के के पिताके समान सशौष 


\॥ (देवता ओर पितरो का कायं करना मना दै, उसमे भी नाल कटने के पूरन 
पिता को जातकर्म्म आदि कम्मं में अधिकार है 1 एसे ही पिता कौ प्रथम, 
छठवें जौर दसवें दिन जन्मदाख्य? देवता के पुजन मे शास्त के वचन से 
अधिकार है। प्रथम से सातवें तक सात पुरुष सपिण्ड कहलति है, उससे 
है|ऊपर के सात पुरुष सोदक कहलाते हँ ओर उसके ऊपर कं सात सगोत्र 
कहलाते दँ । सोदकों को ३ दिनकी सौरी लगतीटै भौर सगोत्रो को 
नहाने से ही शुद्धि हो जाती हे। 


लगता है । 
५ | गभिष्याः दज्ञाहोत्तर पुत्रोत्त्तौ विश्षतिदिनानि, कन्पोत्पत्तो 
जननाशोचेऽस्पृश्यत्वादि मासपयंन्तं कर्मानधिकारः । 
( सौरी में छूत इत्यादि ) | लडका वेदा होने के १० दिन बाद २० दिन तक ओौर लड़की षेदा 


लाने के १० दिन बाद १ महीना तक माता का देवता ओर पितरो कए 


जननाश्ञौचे गभिण्याः दज्ञाहुमस्पृश्यत्वम्‌ 1 पितुः साप. 
कार्यं करना मनादै। 


स्नमातुरच स्नानात्‌ प्रागस्पु रत्वम्‌ । स्नानोत्तरं स्पृशयत्वमेव। 
कितु सवत्र सपिण्डानां क्मनिधिकारमात्रम्‌ । तत्रापि नालच्छेद- 
नात्पूव जातक्मंदानादौ पितुरधिकारः! एवं प्रथमषण्ठदज्ञमदिव. | `. 
सेषु जन्मदाल्यदेवतापुजायां च पितुवं बनादधिकारः । कटस्थ- |; ¦ 
मारम्य सप्तपुहषपयन्तं सपिण्डाः, ततः सप्त सोदकाः, ततः. 
सप्त सगोच्राः। सोदकानां तु त्रिरात्रमाशोचम्‌ । सगोत्राणां 
स्नानमात्रम्‌ । | े 
सौरी में माता को १० दिन का चूत लगता है,पिता को भौर सौतेली माता 
को नहाने तक चूत रहता है, बाद मे नहीं । लेक्रिन संव सौरी मेँ सपिण्डो को शश 


१-सङ्कर . जातियों में शूद्र के समान अशौच. होता है। निज्ञानेश्वर्‌ 
कहते दै कि इनको अशौच नहीं - लगता, - सिफं नहान लगता है। सव 
जातियों मे १० दिन का अशौच लगता है--यह्‌ भी एक मत है । 

-त्राह्मण आदिक, सेवा आदि धम्मंमे जो शूद्र लगे रहते है, वे 
ब्रच्छद्र कहलाते हैँ । 7.4 


अथ मुतागोचम्‌ 


( सूतक ) 
र शिशमरणेऽशौचम्‌ 
( बच्चा मरने में शौच) 
तज तदतामस्पृश्यत्वं कर्मानधिका रश्चेसयुभयं भवति । मु तजाते 
ौ सवेषां सपिष्डानां दशाहं जनना शौचं, मृता्ञौचं तु नास्ति । 
सूतक मे देव जौर पितृकमं का अधिकार नदीं रहता ओर चूत भी 
१--उत्यन्न हुए लड़के का मुंह देख कर पिता जो नदी में स्नान आदि 


कम्मे करता दै, उसको जातकम्म कहते है 1 
२-च्ट्री के दिन जिस देवता का पूजन होता दहै, . उसे जन्मदाष्य 


कहते है । 
` 
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रता है । मरा हा लडका या लड़की उत्पत्न हो तो को 


पुत्रमरणेऽ्ोचम्‌ 
की सौरी लगती है, सूतक नहीं । 


( लड़का मरने मे अशौच ) 
। नाम्नोत्तरं दन्तोत्पत्तेः प्राक्‌ पुत्रमरणे दाहे सपिण्डाना- 
नालच्छेदनात्पुवं शिशौ मते मातुदंशाहम्‌ । पित्रादि मेकाहः, खनने तु स्नानाच्चुद्धिः, मातापित्रोदमयत्रापि तरिरात्रम्‌ ! 
पिण्डानां त्रिरात्रं जनताश्चौचं, मृ गडौचं तु नास्ति। कन्याम्‌तौ तु त्रिपुरषसपिण्डानामुमयत्रापि स्नानच्छद्धिः 1 मात्ता- 
लडका जीवित उलन्न हो, त्रित नाल कटने के पहते ही नर जाब ित्रोदभयत्रापि एकाहः 1 त 
माताको १० दिन का सूतक लगतादै ओर पिता आदि सषिष्डोंको त ०५४; न ( क ८ र 
दिन की सौरी लगती है, सूतक नहीं लगता । | तो सपिण्डो को १ दिन का सूतक लगता है, अगर फक दिया जाय 
६ नहाने से ही शुद्धि हो जाती है। माता-पिता को दोनों दी हालत ३ दिन 
का सूतक लगता है 1 अगर एेसी लड़की मरे तो तीन पुरुष तक के सपिष्डों 
करी केवल नहाने ही से शुद्धि होती है ौर माता-पिताको दिनि का 
सूतक लगता है । । ४ 
दन्तोत्पत्तेरूध्वं वषं ्रयपयंम्तं पुत्रमरणं दाहे खनने वा 
| सपिग्डानामेकाहः, मातापित्रोस्त्रिरात्रम्‌ । कन्यामृतौ तु चिपुखष- 
| सपिण्डानासुभयन्नापि स्नाचाच्छृद्धिः, मातापित्रोस्तिदिनमाल्लौचग्‌ \ 
अगर दांत निकलने के बाद ओर ३ वषं के भीतर लडका मरे तो माता- 
पिताको३ दिन का ओर सपिण्डोंको १ दिन का सतक होता दै। अगर 
लड़की मरे तो माता-पिता को ३ दिन का सूतक लगता है ओौर तीन पुरुष के 
सपिण्डो की स्नान से शुद्धि होती है! 
प्रथमवर्षादौ कृतच्‌ इस्य पुत्रस्य मरणे पित्रादिसवं सपिण्डानां 
त्रिदिनमाक्ञौचं नियतं दाहश्च नियतः 1 
अगर तीन वषं के भीतर मुण्डन हो गया हो तो पिता आदि सब सपिष्डो 
को उस लङ्के के मरमे का ३ दिन का सूतक लगता है ओौर मुदा जलावा 
जाताहै। कः 


त्रिवर्षोध्वं कृतच्‌ इस्याकृतच्‌ इस्य वा पत्रस्य मरणे प्राग्‌- 


पनयनात्यन्नादिसवं सपिण्डानां चिदिनमाज्ञोचं दाहइ्च नियतः । 
उदकवानादि तष्णीम्‌ । कृतच्‌ इस्य भूमो पिण्डदानं तष्णीम्‌ । 


नालच्छेदनादूष्वं शिश्ुमरणे दशाहं जननाशौचं, सवं 
सपिण्डानामस्ति, मृताशौच तुनास्ति। 


नाल कटने क बाद मरे तो १० दिन की सौरी सभी सपिण्डं को लग 
है, तक्र नहीं । 


दलाहानन्तरं नामकरणासप्राक्‌ शलिजुमरणे स्तानमानर 
सपिष्डानां शुद्धिः । मातापित्रोस्त्रिरात्रं पुत्रमतौ । कन्वामृतौ 


एकाहः । नाम्नः पुवं खननमेव नित्यं, नोदकदानादि । ल 
तु सवत्र भवति 1 


लड़का उत्पन्न होने के १० दिन बाद मौर नामकरण के पहले मरे 
सपिण्डो कौ नहानेसे ही शुद्धि हो जाती है; लेकिन माता-पिता को३ 
का सूतक लगता है मौर अगर लडकी होतो १दिनिका। न 
के प्रहे मरेतो उसे एके नहीं; गाड़ दे ( मथवा नदी में डाल दे ) भौ! 
-तिलाज्जलि न दे। मुदं को नहलाना ओर गन्ध आदि लगाना सब 
रात्रैः क अ र 
नामकरणोत्तरं वषं त्रयपयं न्तं दाहूलननयोविकल्पः । ` 
नामकरण के वाद मौर ३ वषे के. भीतर अगर मरेतो चाद 
जलवे, चहि गाड़ दे। ¢ 
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मण्डन हुआ हो अथवा न हुमा हो, तीन वषं से ऊषर ओर = 
होने के पुवं अगर लडका मरे तो पिता आदि सब सपिष्डोंको३ दिन 
सूतक लगता है अौर मू्दा जलाया जाता है । तिलाञ्जलि बिना + 
के होती है। मुण्डन होने के बाद अगर लड़का मरे तो खाली जमीन 
विना मत्र पदे पिण्डदान जरे । 
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यज्ञोपवीत होने के बाद जो मरे उसके सपिण्डों को अगर ब्राह्मण हो तो 
१० दिन का, क्षत्रिय हो तो १२ दिन का, वैश्य हो हो तो १५ 
दिनि का, शूद्रहो तो १ मही नाका ओौर सच्छूद्रहो तो १५ दिनि 
६ का सूतक लगता दै; सोदकं को ३ दिन का सूतक लगता है ओर 
कन्यामरणेऽशौचम्‌ गोत्रियों की नहाने से ही शुद्धि हो जाती है। 

( लड़को मरने मे अशौच ) प विवाहोत्तरं कन्यायाः ।पतृगृहे मरणे मातापिश्रोः सोदर. 

फम्यायाः वषत्रयानन्तरं वाग्दानातस्राक्‌ मरणं तिपुरुषसपिष्डा घरातुश्च त्रिरात्रम्‌ । पित्‌व्यादीनमेकाहः । 
नामेकाह› मातापित्रोस्त्रिदिनं, दाहोदकदानादि तूष्णीमेव । विवाह होने पर पिताके घर अगर लडकी मरे तो माता-पिता भौर 

तीन वषं के ऊपर की लड़की, जिसका विवाह पक्कान हुआ हो, नन जादो अविन जन को 
तो माता-पिताको३ दिन का सूतक लगता रहै ौर तीन पुरुष तके कै १ दिका! 
सपिण्डो को १ दिन का। तिलाञ्जलि इत्यादि विना मन्त्र के होता है। ॥ £ 

वाग्वानोत्तरं विवाहत्राग्‌ मृतासु कन्यासु भतरं कुले पितृक  ऊउढानाः कन्यायाः पितुगृहे प्रसवे मातापित्रोस्त्ररात्रम्‌ । 
च सप्तपुरषसपिण्डानां पित्रादीनां सर्वषां निदिनमाक्ञौचम्‌ { |सोदरस्येक रात्रम्‌ । पित्‌व्यारोनामेकाह्‌ इति केचित्‌ । 
दाहोदकदानादि त्ष्णीम्‌ । विवाहिता लड़की कौ अगर पिता के घर लड़का ` हो तो उसके माता- 


विवाह निश्चित होने के बाद ओर विवाह होने के पूवं अगर लडकी |पिता को ३ दिन, सगे भाईको १ दिन ओर चाचा वरह कोश्दिन की 
मरेतो पतिके कुलके भौर पिताके कुल के सात पुरुष के सब सपिण्डं [वृद्धि लगती है-एेसा किसी-किसी का मत है । 
८ ४ सूतक लगता है ओर दाह-तिलाजञ्जलि इत्यादि विना मतरे | उदायाः कन्यायाः पतिगृहे प्रसवे पित्रादीनामाज्ञौचं नास्ति। 
२, 
उपनयनोत्तरं मृतस्य पुरुषस्य सर्वषां सपिण्डादीनां विप्राणां 
दशाहम्‌ । क्षत्रिपारणा द्वादशाहम्‌ । वेश्यानां पञ्चदश्ञाहृम्‌ । शुद्राणां | पिता जादि को सौरो नहीं लगती है । 
मासम्‌ 1 सच्छद्राणां मासाद्धम्‌ {* सोदकानां त्रिरात्रम्‌ । गोत्रजानां ऊढायाः कन्यायाः पतिगृहे मरणे मातापितोस्त्रिरात्रम्‌ 1 

साना 0 + विवाहिता लडकी अगर जपने ससुराल मे मरे तो उसके माता-पिता को 

१ तथा चाङ्गिराः-सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा । . ३ दिन का सूतक लगता है । । 
दशाहाच्छद्धिरेतेषामिति शातातपोऽत्रवीत्‌ ॥ 

गारुडेऽपि- स्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतकेऽपि वा । 

दशाहाच्छुदधिरित्येष कलौ शास्त्रस्य निश्चयः ॥ 


विवाहिता लड़की को अगर पति के घर लटका हो तो उस लड़की के 


. १-कोई-कोई ऋषि के मत से सब वर्णो मे १० दिनि का अशौच 


| होता है । 


८ अशौचनिर्णयः 


ध ॥ 
मातापित्रादिमरणेऽशोचम्‌ ष ८ 
८ माता-पिता आदि के मरने मे मशौच ) 8६१६4 


, नाना मरेतो नाती-नतिनीको ३ दिन का सूतक लगता है । 
सातापिलोमं रणे उषश्या्विरान थाहान्तम्‌ ` ॥ दजाहोष्| _ दोहिनमरणे माताम 


र हस्य मातामह्याश्च त्रिरात्रम्‌ । श्रनुपनीते 

कालान्तरे वत्सरान्तेऽपि पक्लिणी। श्रत्व श्रतिक्रान्ताज्ञोमृते तु मातामहस्य मातामहटयाश्च पक्षिणी । 

ब्रह्मवचना वति नान्यत्र । | यज्ञोपवीत हमा नाती मरे तो नाना-नानी को ३ दिन का सूतक लगता 
माता-पिता के मरने की खबर अगर १० दिन के भीतर विव भौर यज्ञोपवीत के पहले मरे तो १॥ दिन का। 

लड़की को पता चले तो उसको ३ दिन का सूतक लगता है, उसके बाद मातामह्या म्‌ तायां दुहित्रपत्यस्य पक्षिणी । 

कभी साल भर के बाद भौ मालूम होतो १0 दिनि का ५। लगता ह नानी मरे तो नात्ती-नतिनीको १ दिन का सूतक लगता है । 

बह अतिक्रान्ताशौच एसे छोटे अशौच मे ब्रह्मवचन से सिफं लड़की को हो 

है, दूसरे को नहीं 
श्रातुभगिन्धोः परस्परगृहमरणे परस्परस्य त्रिरात्रम्‌ । गृहान्तः, 

रमतो तु परस्परस्य पक्षिणी । 


भाई बहिन के घर या बहिन भाईके घर मरेतोरे दिन का भौर 

जगह मरे तो १॥ दिन का सूतक लगता है। ` 
मातुलमरणे भगिन्यपत्यस्य पक्षिणी । उपकारकमातुलमरणे 

तु त्रिरात्रम्‌ । ५ । 

मामा मरे तो भाज्जा-भाञ्जी को १॥ दिन का सूतक लगता है, 
मामा ने पालन-पोषण कियाहोतोर३े दिन का। 

मातुलान्याः मरणे भत्‌ भगिन्यपल्यस्य पक्षिणीं । 

मामी मरेतो १॥ दिन का सूतक लगता है। 

उपनीतभागिनेयमरणे मातुलस्य ` मातुलभगिन्याश्ष्च त्रिरात्रम्‌ । 
भरन्‌ पतीते मते तु मातुलस्य मातुलभनिन्याहच पक्षिणी । ` 


यज्ञोपवीत होने के बाद भाजा मरेतो मामा ओौर मौसी को ३ दि 
का सूतक लगता है ओौर यज्ञोपवीत होने के पुवं मरे, तो १॥। दिन का । 
=-= 0 3 


२-दशाहमध्य इत्यथः । 


[ १ 


इवभ्नुरवशुरयोम्‌ तौ सत्यां जामातुः सन्निधौ व्रिरात्रम्‌, 
ध्रसन्निधौ पक्षिणो । ग्रामान्तरे चकराताम्‌ 


सास या समुर मरेतो दामाद को अगर उनके पासरहैतो३तो दिन 


1, नहीं तो १।। दिन का सूतक लगता है । अगर दूसरे गांव मे रेतो 
दिन का। 


जामातरि मते त्‌ इवभ्‌इवश्रयोः स्नानाच्छुदधिः। एकाहमा- 
ौचमिति ` केचित्‌ । । 


दामाद मरे तो सास-ससुर को नहाने से शुद्धिहोतीहै; १ दिनि का 
लगता है-ेसा भी कोई-कोरई कहते है । ` 


इयालके मृते भगिनीभतुः एकाहः। इ्यालकमुतमरणे तु 
नाच्छृदिः । 


साला मरे तो बहनोई को १ दिनि का सूतक लगता है! सलि का 
इका मरे तो नहाने से शुद्धिहो जाती दै 1 
, पितुष्वसरि मतायां चनात्रपस्यस्य पक्षिणी । 


बं मरे तो भतीजा-भतीजी को १ दिन का सूतक लगता है 1 
२अ०नि० 


मातृष्वसरि मृतायां स्वल्लपत्यस्य पञिगो । 


१६ 
मौनी मव्य नी १ तष है। | भ्राचा्ंमरणे हिष्यसय त्रिरात्रम्‌ । त्पु्पर््योम॑रणे एकाहः । 
श्रात्मनः पितृष्वस मात्‌ष्वसूमातुलयुत्राः भ्रात्मवान्धवाः पनीवाध्यापक श्राचायं इत्युच्यते । वेदेकदेशा 

पितष्वसु मातृष्वसुमातुलयुत्राः पित्‌ बान्धवाः, भा 


$ ध्यक उपाध्यायः । 
तुः मात्‌ (तन्मरणे शिष्यस्येकरात्रम्‌ । 
सृ पित्वस्‌ मातुलपुत्राः मात्‌बान्धवाः- एते त्रिविधा बान्धवो, 
बन्धत्नये एतेषु मृतेषु पक्षिणी । पित्‌ ष्वसलादिकन्यानाभुढानां १ दिन का सूतक शिष्य को लगता दै । यज्ञोपवीत 
तु एकाहः । 3 । ह को आचार्यं कहते हैँ । वेदका एक भाग पड़ने 
। वद , . (हते है । उपाध्याय मरे तो शिष्यको 
अपना फुफरा,मौसेरा अथवा ममेरा भाई, ही अपने पिता का पु [दते दँ । उपाध्याय म ६दिनुक 


मौसेरा अथवा ममेरा भाई, अथवा माता का फुफेरा, मौसेरा या ममेरा भां क्िष्यस्य स्वोपनीतस्य मरणे 
 (िरणंतु एकारात्रम्‌। 
मरेतो इनका ३ दिनि का सूतक लगता है । अगर इनकी बहिन मरे तं यज्ञोपवीत हुआ शिष्य मरे तो यज्ञोपवीत करने वाले 
१५ | \ ^ गिर दुसरेने यज्ञोपवीत किया होतो णुरुको १ दिन का सतक ॥ 
दत्तकम्‌तौ ूर्वापरवपित्रोस्विरात्रम्‌ । सपिण्डानामेकाहः । ~ दोतोगु - सूतक लगता ४ 
दत्तक ` मरे तो उसके जन्म ` देने वाले माता-पिता ओर गोद लेने वातु, सहाध्यायिनोम्‌ तौ एकुपरानीणयोरन्‌ चानशनोतरिययोम्‌ तो 
माता-पिता सको ३ दिन का सूतक लगता है । सपिण्डो की १ दिन क| (व काहः । साद्धवेदाध्यायी भ्रन्‌चानः। वेदमःद्राध्यायौी श्रोधियः। 
प [ 5 क ध्य ब्टा ् ^ ०4२ र 
र्वापरपित्रोम्‌ तौ दत्तकस्थ त्रिरात्रम्‌। २. -[ष्ययनञ्ञब्द वा न यायसिद्धम्‌ । 
दत्तक को उसके जन्म देने वले ओर गोद लेने वात: माता-पिता बु: साथ पढ़ने वाला ओर एक गाँव का अनूचान* या श्रोतियस्मरेतो 
मरने का ३ दिन का सतक लगता है। > ~ [यीकोश१द्निका सूतक लगता है । 
दत्तस्य पुत्रपौत्राणां मरणे जननेवा सपिण्डानामेकाहः ॥ | अरसपिण्डस्थापि धोधियस्य मोऽथादिसंबदधस्य यद्गृहे मरणं 
दत्तक को लङ्का वगैरह पैदा होया मरे तो गोद लेने वाले के २ पब दगृहस्वामिन एकरात्रम्‌ । 
को १ दिनि का सूतक लगता है। । 


। :: 4 जगर किसी कासाभी 
सपिण्डे पुतरीकृते दत्तके मृते तु सपिण्डानां दश्चाहु एव । 


आचाय के मरने पर ३ दिन का, उसकी स्त्री अथवा लड़के के मरने पर्‌ 


ग्रोस्त्रिरत्रम्‌ । परोपनोतस्य 


गुरुको ३दिनिका 


श्रोत्रिय हौ ओर वह उसका सपिण्ड नहोतो 


: {8 जिसके घर भें मरे उसको १ दिन का सूतक लगता है । 
अगर दत्तक किसी सपिण्डका ही लङ्का होतो सपिण्डों को उस. `. ४ [71 6 १ 
भरने का पतक १० दिन का होता है । & | ` {व्याकरण आदि अङ्गं के सहित जो वेद पदृता है, उसको अनूचान 
। करका त्का एच्छदर्न्--- का लड़का, जो शास्त्रविधिं से गोद लिया जाता है, उस तेै। : 


दत्तक कटुते हैँ । , 


र-वेद जो केवल अथंके सहित पदता है, उसको श्रोत्रिय कहते हैँ । 
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वानप्रस्थे यतौ षण्डे च मृते, युद्धे च मूते 
स्नानमा्रम्‌ डा 

वानप्रस्थ\ यति, हिजडा ओौर जो लडईमें मरे हों इनक्ष 
की नहाने से गुद्ध हो जाती हे । 


अथातिक्रन्तारौचम्‌ 


[ जिसका जिसको जितने दिन सूतक कहा गया है उतने दिन बीत । 
बाद उसके मरने का समाचार मालूम होने पर जितना अशौच लगे, 
"“जतिक्रांताशौच'' कहते दै । | न 

जनने मृतके चाऽतिक्रान्ता्ौचम्‌ 

( सौरी जौर सूतक मे अतिक्रान्ताशौच ) 

तश्र जननेऽतिकरान्ताशौच नास्ति! पितुः स्नानं तन्नापि 

भवति । मृतकेऽपि श्रन्‌ पनीतमरणादिनिमित्तकञिराजादिष॒ भगि, 

नीमःतुलादिमरणनिमित्तकञ्निरात्राहिष्‌ चातिक्रा्ताशौचं नास्ति । 
किन्तु दश्ाहादिम्‌ ताश्नौचविषयमेव । 

सौरी का अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता, लेकिन पिता को नहान लगता 
दै। सूतकमें भी जिनके मरनेमें १ दिन, १ दिनिया३दिन का सूतकं 
लगता टै उनके मरने का समाचार उतने दिन वीतने के बादं सुनने भ 
स॒तिक्रान्ताशौच नदीं लगता, बल्कि केवल नहान लगता है । अतिक्रान्ताशौच 

केवल १० दिन के सूतक वालों को लगता है। 
दशाहमध्ये जनने मरणे बा ज तिऽशौचम्‌ 


=: ¢ (1 ठे ४ रे २ ट ग ^ 
( दस दिनके भीतर सौरी या सूतक जानने पर अशौच ) - 8. | 
दशचाहमध्ये जनने मरणे ज्ञाते वा पुत्रादीनां च सवषां शेषेणेव न 
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शुद्धः । संस्कारमपि शेषेणेव समापयेत्‌ । श्रस्िप्णश्ञरकंस्कारमपि 
शेषेणेव समापयेत्‌ । 

१० दिन के भीतर अगर कोई दूसरी सौरी या सूतक ज जाव तो 
लडका वगैरह सव सपिण्डोकी शुद्धि उस पटने अशौच के समाप्त होने से 
ही होती दै। क्रिया, कमं ओर पुत्तलविधान वरह भी सव उसी १० दिन 
के बाकी दिनोंमें समाप्त करे। 

श्राद्यननिराञमध्ये समानोदकमरणे ज्ञते समानोदकानां 
जेषेणैव शुद्धिः। चनिरात्रेऽतिक्रान्ते तु दशामध्ये ज्ञतेऽपि 


नाशौचं {कि तु स्नानमााम्‌ 1 प्रयमेव न्यायः मातुलादिन्रिरात्रा- 
दिषु ज्ञेयः 1 


समानोदक ओौर मामा वगैरह को जिनका १ दिन या३ेदिनि का 
सूतक दै उसके भीतर वैसा ही कोई दसरा सूतक अ जाने से उतने ही दिन 
मे शुद्धहोजातीदहै। अगर ३ दिनके वाद ओर १० दिन भीतरभीञआ 
जाय तो सूतक नहीं लगता, सिफं नहान लगता है । 


मातापिन्रोमंरणे इरदेशेऽपि संवतसरानन्तरमपि श्रवणे पुत्रो 
देश्ञाहादि पूर्भमेवाज्ञौचं कुर्यात्‌ । 


माता-पिता का दुर देशम मरण हो जौर वपंदिन केवादभी उसको 
सुने तो ( लडका ) पूरा १० दिन का सूतक माने) 


~ अपने पति क री द्र देशमें 
-जौ तीसरे आश्रम का धम्मं पालन करता है अर्थात्‌ पाता होने के न 


नाद गृहस्थ छोड़ वन में जाकर तप वगैरह करता है वह वानरस्य | र ` भ 
कमात्‌ ठ # जत सपरनीष्‌, परस्परमृतौ परस्परस्य देशकालान्पेश्ं दशाहावि 
पुर्णमनवाञौ चं भवति । | 
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पसे ही सौतं का मरना जव भौर जहां सुने तो (दूसरे सौ 
` भत्ति 
पूरा १० दिन का सूतक लगता है । 


सापत्नमातुर्मरणे संवत्सरोध्वंमपि देक्षान्तरेऽपि भिरात्र 

पसे ही सोतिली मां का अतिक्रान्ताशौच ( लङ्क को) ३३ दिन्‌ । 
होता है। # 
४ ्नोरसपुत्रे मृते संवत्सरोध्वंमपि देशान्तरेऽपि मातापत्रौ 
स्छाराश्रम्‌ । छ 


एसे ही अपने लड़के के मरने का समाचार दूसरे देश मे वषं दिन के बा 
भी सुने तो माता-पिता को ३ दिन का सूतक लगता हे। 1 


दशाहोध्वंमेकदेशे ज्ञातिमरणे ज्ञतेऽशोचम्‌ 


( दस दिन के बाद एक देश में ज्ञाति का मरण जानने पर अशौच ) 


स ज्ञातिमरणे ज्ञाते माततयपयन्तं शन्िराक्च, 

मासपयन्त पक्षिणी, नवमासपयंन्तमेकदिनं, तदनन्तरं स्नान 

षि वृद्धवसिष्ठः ॥ पक्षजायपयस्तं श्रिरात्रम्‌ । षण्मास. 

व पक्षिणी । वषंपयंन्तमेकरा, तदुध्वं स्नानमात्रमिति माधवे 
। भ्रत्रापदनापटद्विषयत्वेन व्यवस्था द्रष्टव्या । 


क के वाद एक देश भें (ऊपर कहे हए लोगों के अतिरिक्त) किसी 
मरना ३ महीनेके भीतरसूने तो दिनक 
| ५ 8 1 सूतक लगता है 
| ४ के र सूनेतो १ दिन का, € महीने के भीतर सुने न 
| र इसके वाद सूने तो केवल = ~ 
| नहान लगता है-ेसा वसिष्ठजी 
| मत है। लेकिन देवल कामतदै कि 9 9. 
१।॥ महीने तक ३ दिनि का 
| 1 है, ६ महीने तक १॥ दिन,बरस दिन तक १ दिन का ओौर हकर 
नहान लगता है । इसमें 
4 इसमे आपत्‌-अनापत्‌ विषय से व्यवस्था 


~ 
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दशाहोध्वं देशान्तरे ज्ञातिमरणं ज्ञतिऽशौचम्‌ 

( दस दिन के बादं दुसरे देश मेँ ज्ञाति कामरण जानने पर अशौच ) 

दक्षाहोध्वं देशान्तरे  ज्ञातिमरणे ज्ञाते त्रिपक्षपयंन्तं 
तरिसत्रम्‌ । ततो षण्मासपयंन्तमहो रात्रम्‌ 1 ततो वषंपयंन्तं दिवाश्न- 
वणे श्रासायं, रात्रिश्रवणे ्राप्रातरा्ञौचम्‌ । वत्सरानन्तरं तु 
स्नानाच्छद्धिः। इदं सर्वंमतिक्रान्ताज्ञौचं सवं वर्णसाधारणम्‌ । श्रत्र 
देशान्तरे ज्ञातिमरणे ज्ञाते स्नानाच्छद्धिरिति केचित्‌ ! तन्माघवोद- 
हृतविष्णुस्मृतयज्ञानविलसितमिति जेयम्‌! देशान्तरं तु विध्रस्य 
विद्ातियोजनात्परं, क्षत्रियस्य चतुवि कतियोजनात्परं, वेश्यस्य 
सच्ुद्रस्य च श्रिशञद्योजनात्षरम्‌,अ सच्छद्रस्य षष्टियोजनात्परं जेयम्‌ । 
पक्षान्तराणि तु उक्तपक्षानुसारेण ज्ञातव्यानि ।' 

१० दिनके बाद दूसरे देश में सपिण्ड का मरना सून पड़े तो ४५ दिनि 
तक ३ दिन का सूतके लगता है, उसके बाद ६ महीने तक १ दिन का ओर 
उसके वाद बरस दिन तक अगर दिन को सुने तो सक्च तक ( तारा देखने 
तक ) ओर रात को सुने तो सवेरे ( सूर्योदय ) तक ॒सूतक रहता है; साल 
भरकेबाद सुने तो नहाने से ही शुदि होती है । किसी का यह्‌ मतदटै कि 
देशांतर मे ज्ञाति ( सगोत्रिय ) का मरनासुने तोस्तान दी से शुद्धि हो 
जाती है, यह कुछ ठीक नहीं है। ठेस कहने वाले ने माधव मे जो 
विष्णुस्मृति का वचन है; उसको नहीं समञ्चा है । यह सब अतिक्रान्ताशौच 
चारो वर्णो के लिये समान है) 


ब्राह्मण के लिये ८० कोस से उप्र हो तो देशान्तर समञ्चना चादिये, 
क्षत्रिय के लिये ६६ कोस के ऊपर, वैश्य मौर सच्छू् के लिये १२० कोस 
के ऊपर ओर असच्छद्र के लिये २४० कोस के ऊपर देशान्तर समज्ञा 
चादि । भौर भी रसे जो पक्षान्तर है वे ऊपरके पक्ष के हिसाबसे 
समज्ञे जयं । 


^ ~ ^ १1 वय 
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भ्रत्रायं निष्कषंः \ यानि एकगोत्रविषयकजननम 
शौचानि तानि जायापतिस्यामुभाग्यामविज्ञेषेणानुष 
पुनभ गिनी मातुलादिभिन्नगोत्राजौचानि तेष जाया 
स्बन्धि यत्तत्तेनेवान्‌ष्ठेयं नोभास्यामिति। 


एक गोत का जो जनन-मरण संब॑धी अतिक्रान्ताशौच है वह पति योर 
पत्नी--दोनों को बराबर लगता दै ओर जो दूसरे गोत्र के मामां ओर च 
वगैरह है--उनका अशौच पत्नी की तरफ काहोतो पत्नी ओर पति कौ 
तरफकाहो तो पति पाले। यही शास्त्र का सार है। १. 
भ्राहिताग्नेमन्त्रवहाहदिनमारभ्य पुत्रादिभिराशौचं कायं 
श्राहिताग्नौ षरेषिते मृते मन्त 
दीनां कमंलोषडच नास्ति । 
अगर अग्निहोत्री 
उसका मन्के साथ दाह 
मरे तो उसके मन्त्रपुवेक 
ओर वे सव सन्ध्या जादि कमे भी करें । 


भनाहिताग्नेस्तु मरणदिनमारभ्य 


जो अग्निहोत्री नहीं है, उनका मरने 
मानें । । 


रणातिक्र न्त 
ठ्यानि | ॥ 
पततिमध्ये यस 


# कोच म्‌। 
वह्‌ाहुत्पुवं पूत्रादीनामाशौचं सन्ध्या 


पुत्रादिभिराशोचं कायंम्‌ । ` 
के दिन से सतक लड़का वग रह्‌ 


राजौ जनने मरणे वागौचम्‌ 
( रात को सौरी या सूतक लगने पर अशौच ) 
श्रय रात्रौ जनने मरणे वा रात्रि त्रिभागं कृट्वाऽऽदखभागदटये 
चेत्थुचं दिनं तृतीयभागे चेदुत्तरदिनमारम्याजौचं कायं म्‌ । अ्रघंरात्रा- 
त्पुकं पुवं दिनं, परत उत्तरदिनम्‌ । प्राक्‌ सुर्योदयातपुवं दिनमूष्वं - 


~ शजो सोन इव-वी वदद जतन ~ -जो रोज दुध-वी वगैरह से आगमे होम करे ओौर सन्ध्या को अग्नि 
देवता को ओौर सवेरे सूयं को यजन करे, वह॒ अग्निहोत्री कहलाता हे । - . 


त्रयं ख्यव 
मूत्तरदिनमिति लः देक्षाचारतो 
तु श्राद्यपक्ष एव श्रचर (ति । 


मरे तो लड़का वगैरह उसका सूतक जिस दिन ` 
ददो उस दिन से माने ओौर अगर वह्‌ प्रवास मे । 
दाह के पूवं लड़का वगेरह को सूतक नही लगता 
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स्थितम्‌ ) महाराष्डदेका 


तस्ते करने पर पहले 
को कोई मरेयावैदाद्ौतौ रात के तीन वि ध 
८; भेजो रे यापैदादहोतो उस दिन को 4 (44 ¢ 
ण रौ होती दै ओर तीसरे दिस्सेमे पदा हो या 
न टै 


रात तक 
च एक मतदै)। दूसरा मत यह है कि आधी 
गिनती होती है (यह एक मत ट 


तीसरा 

बाद दूसरा दिन । 

> ओर आधी रात के ड दूसरा 
ज्ञा जाता टै दिय के बाद दुरं 

व क ूर्धोदय के रुवं पहला दिन ओर ह जैसी प्रथा हो वहाँ 

६७ क जाता इन तीनों मतोमें जिम दग 

देन सम इ. > 


= 
र में प्रथम मत मानतद 
वैसे करटे। महाराष्ट देशम प्र 


र १५ 
अथाशौचसम्पात नणयः | 
[ एक अशौच के मध्य दूसरा शा पर व 

दशाहादिमरतकसुतकादिसंषात निर्णयः १ 
क सौरी या सूतक के वोच में दूसरी सौरी य़ सूतक के क त 

4 ° दश्चाहमृतके दशाहं ततो न्यून वा मृ तकमुपाः 
4 तनं के भीतर १० दिन का अथवा द च का 
आ जाय तो पहले ही सूतक के साथ वह भीद््ट ज 4 

स न सुतके दश्ञाहं ततो न्यूनं वा सुतकं पतति ६५५ पुर्वं 

क्वभेव चावि 


गी दूसरी 
अगर १० दिन की सौरी के भीतर १० दिन अथवा उससे कम की दूसर) 


= 
सौरी आ जाय तो पहले के साथ वह भौ तः दै । 
सूतकमघ्ये दशाहं न्यूनं वा मृतक 3 
ज्ञद्धिः। तत्र सुतकस्याविष्टत्वे तु मू 


ति तदा तस्य न पुवंशेषेण 
सुतकमपि 


| अशौचनिर्णयः 
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१० दिनक सौरीमे १० दिनि या = कम का सूतक =. 
सूतक के साथ सौरी समाप्त होती है, सौरी के साथ सूतक नीथ गषिक्ते 


तहा दिरूपे मृतके सुतके च दशषाहुमृतकपाते च दशा 
च पूरवंरोषेग शुदधिर्नास्ति । 


१॥ दिन, ३ दिन आदिके जोषछछोटे 

। सूतक या सौरी, उनम 

१० दिन का सूतक अथवा १० दन की सौरी आ जाय सो 
सूतके 


र 
सौरीकेवाकौके दिन से दूसरे सूतके या सौरी की शुद्धि नहीं होती । ॥ 


मृतके सूतकस्य समस्य > 
॥ न्यनस्य वा संपाते पृं 
स्यापि सुतकस्य शुद्धिरिति शुद्िविवेककारः य १" 
तै सूतक मे उससे छोटी या उसके ब 
साथ सौरी भी समाप्त हो जाती 
कि अगर बड़ीसौरीभीञआं 
जाती है । 


राबरकौसौरीञआजायतो 

सूतेक 
है) शुद्धिविवेककार का मत है 
जाय तो उसकी भी सतक के साथ शुद्धि हो 


- यदि दशा | 
कायम्‌ । पू्वाज्ञोचम हमाशोचं पतति तदा {ि 1 
कायंम्‌ 1 प्वाशोचोत्तरं त 
ध चतुथं ट 
दिनत्रयमयिकं कायम्‌ । दुषयामे यदि दजाहमाशञोचं पतेत्तदा 
4: दसवें दिन के रात को अगर 
दन भौर अशौच बढ़ जातां है । 


का इतरा अशौच जा जाय तो ३ दिनि 
चयहाचाश्लौचानां 


परर <; ६ च्व, 
दहादिवृदधिः। पर रात्रिशेषे सम्पाते र । गदिः 
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अशौच ट उनके रति के अन्त मं 
तो पहले के साथ ही इनकी भी शुद्धिहो 


३ दिन वगैरहुके जौ अ अगर उषी 
तरह के दुसरे अशौच आ जायं 
जातीदै। रया दिन व्‌ नही 

वाधिते द्वित्रिदिनमध्ये श्राक्ञौचान्तरसस 
शिरास्ति ॥ समन्यूनयोस्तु पूर्वेण शुद्धः । 


बढ़ाहूमा जोरया ३ दिन का अशौच ह. उसमें अगर बड़ा दूसरा 


जसौच या जाय तो उसकी ग्ध इससे नहीं होती, बराबर काया छोटा 
अवितो हो जाती दै) 
तपिण्डाशौचेन मात्‌ पितु मतु णामाशचं नापति । 
सपिण्ड के अणौच से माता-पिता भौर पति का अशौच नहीं मिटता । 
मात्राज्ञौचमध्ये पित्राज्ञोचपाते पुवशेषेणेव शुद्धिः पितुः 
समपूर्णाशौचेन शुद्धिरित्यन्य, तेषां शेषपदे लक्षणापत्तिः । 
माताके सूतक में अगर पिताका सूतक जा जाय तो पहले सूतक के 
साथ दूसरे सूतक की भी शुद्धि हौ जाती है । किसी-करिसीका मत हैकि 
पिता का भी पूरा सूतक माने, लेकिन यह्‌ मत ठीक नहीं दै) 
पित्राज्ञौचमध्ये मातुमरणे तु पित्राक्ञोचं समाप्य पक्षिणीम- 
धिकं कुर्यात्‌ । इदं दश्षमरात्रेरर्वाग्भिवति, दज्ञमरात्रचां तद्रान्नि- 
चतुथंयामे तु मातृमरणे दवितराहाण्येव न पक्षिणो । 
पिता के सुतक मेँ दसवें रात के पहले अगर मकीमृत्युदहोजायतो 
पिता के सूतक के बाद १॥ दिन का ओर सूतक माने, अगर दसवें कौ 
रातको्माँमरेतोरदिनिका ओर अगर उस रात के चौथे पहरमें मरे 


तो ३ दिन का ओौर सूतक लगता दहै) 
मातु सह गमने तु नाधिका पक्षिणी 
अगर पिताके साथ मांसतीहो जायतो १॥ दिनि का ज्यादा सूतक 


तरीं लगता । 


हीं जति । 5 
पाते च अधिकस्य पूवण 


{= न" ^ ^ न ^ "~ (न्क 
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ू्वाशिचेन शुद्धिः ूतिकाया्मागन > ५ 
१४९ शु नरे प्रेतपुञ 
भरतपु्ेति पुनप्रहणं वेचनान्तरान्‌ रोधेन । भ. 
सोरी मे स्थित स्वरी की भौ 
साय नहीं होती ¦ 
सुतके मृतकपाते पिण्डदाने 
स्पाते जातकर्मादि तदा नोमाश् 


सौरी मे सूतक अवि 
जातक्मं आदि चाहे 


र दाह करने वालेकी गुध प्रहे 


मन टे ओर में 
दुक मे करे, चाह सतक 4 । भरो वेतो 


मततुर्याऽविका पक्षिणो तः 


मा के मरने मे जो ३ दिनि 


मध्ये पितुरेकादशाहभाद्ं क्यात्‌ । 
& म्ारहवाँ करे । 


ध 
1 ज्यादा सूतक होता है, उसमें पिता 


शवस्पशंऽशौचम 


तषामाशोौचं 
स कारो नास्ति क छ 
नलया तदद्रब्प्राणां नाशोचसम्बन्धः {` = 


सुतक्यि के वर 
ध । लेकिन एसे शरुतक मं खाली छत रहता सः 
प्ता है। उसके षर के लोगों को मौर ॥ 
॥ 


रत्र ` 
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सवर्ण निहंरणादावाशौचम्‌ 
(परेतकम्मं करने मे अशौच ) 


स्नेहेन सधर्णनिरहरि तदम्ताशने तद्‌गृहवाि 6 न 

तदस्नानशने तदगृहवासे च त्रचहः । परगृह वासेऽनाभक्ष | 
ञो कृते चेफाहः \ । 

प ५ स का मूर्दाले जाय ओर सृतक्यिके घरमे रहे भौर 
उसका अन्न खाय तो १० दिन का सूतक लगता ह बौर उसके घर में केवल्‌ 
रहे, उसका अन्नन खायतो सिफं ३ दिन का सूतक लगता है; ओर 
अगर्‌ केवल मूर्दाले गया हो भौर उसका अन्न भीन खाय खौर उसके 
घरमेंभीनरहेतो १ दिन का सूतक लगता है। 


भतिग्रहृणे सवर्णनिहरि दाहे च तजञ्जाट्याक्षौचं दाहादि । 
कुछ द्रव्य लेकर जाति का मर्द ले जाय ओौरषकेतो (पुरा) १० 
दिन आदि का सूतक लगता है । 


विजातीयनिर्हरि . विजातीये च . शवजातीयमाश्ोचम्‌ । 
भतिग्रहणे विजातीयनि्हरि दाहे च शवजातीयाद्‌ द्विगुणम्‌ । 
सोदकनिर्हारे दशाहः \ 
दूसरे जाति का मूर्दाले जाय ओर एके तो जिस जाति का मूर्दाहै उस 
जाति का पूरा सूतक लगता है जौर अगर बु लेकरले जाय भौर एकै तो 


उसका दूना सूतक लगता है । सोदक का मुर्दालेजायतो १० दिन का 
सूतक लगता है । 


प्रसपिण्डाल्धरणे श्रज्ञानादुपवासः । श्रशक्तौ स्नानम्‌ । ज्ञानतः 

पादकृच्छम्‌ । = 
असपिण्डकेमुदं कोजो बिनाजाने नहलवे अर्‌ चदन इत्यादि 

लगावे तो उपवास करने से शुद्धि होती रहै, अगर उपासनं कर सकेतोः 
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= ३१ 
तो र ५ र शुद्धि हो जाती है भर जग 

पादङृष्छ ( प्रायश्चित्त ) लगता ह । र जान ¶ मर्द 

घर्मायं मनायसवर्णनिहरभे 9 नहीं लगता । दूरे 

~ ४ नहूरणे क्रियाकरणेऽ भै साकरेतो 
भ्ननन्तयज्ञफलं, स्नानार ऽ[गनदा अधिकार नहीं टै" ठे 


अशौच ) 


हयाचारी का 
४ । श्रस्स्य निहीरदाह- 


सर्पिण्डमरणे नाज्ञौचम्‌ 


वरम्नाथ्‌ं निह ब्रह्मचारिणः ५ नयनं कृच्छ- 
किसतोनावतवर्भतिह थादावपि = मातुलादिसम्बनधे = ` + | चोष्वहिऽपिकार) चास्ति तत्कर धरन 
धर्माथं जपने 0 सति पि क या अपने चे ऊँची जात के मूर्देके साथ शमशान तक 
सूतक लगता है । दिको ले जाकर फूके तोर दिनक जो रे आग दछूकर घी पीकर फिर नहा करं प्राणायाम करे । 
अनुगमनेऽौच व अनर य के मुदे के साथ ब्राह्मण जाय तो १ दिन का सूतक लगता 
(सूर्द के स भ्‌ है, वैश्य के मर्द के साथ ब्राह्मण या करतिम जाय तो दिन का ओर 
अनुगमने तु सपिण्ड साथ जाने षे जशौच) शूदर के मुदे के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय या वश्य जाय तो ३ दिन का सूतक 
न दोषः। पण्ड न दोषः, श्रलपिण्डेऽपि श्रनायषि लगता है ओर ऊपर जसा कहा गया है, नहान वगैरह भी लगता है। ग 
सपिण्डे म ३८ स्याथ ब्रह्मचारिणः पितुमाश्ाचार्योपाष्यायमातामहानामन्ट्यकमंकरणे 
हो लेकिन अ २ साथ श्मशान तक जाय अ न दोषः, तत्र दक्षाहमस्प॒ शयत्वलक्षणमाशोचम्‌ । दरादिनं सन्घ्याग्नि- 
छ शाय हो, एेसे मुदे का क्रिया करे तौ : भवाजो सपिष्डनभौ | कार्यादिकर्माषिकारोऽस्स्येव 1. एकदिनमस्पु यत्वमिति माघवः । 
समोत्छृष्टव्णोयज्ञवान गमने र ड दोष नहीं होता । पित्रादयाशचेऽपि नाज्ञौविनामन्नं ब्रह्मचारी भक्षयेत्‌ \ भक्षणे तु 
भारय पुनः स्नात्वा प्राणायामं स्नास्वा हतां स्पृष्ट्वा सविः | पुरस्पनथ्नम्‌ । क 
एकाहः । वंस्ये पललिणो । १, । हीनवर्णशावान्‌ गमने क्षत्रिये : : ब्रह्मचारी को माता, पिता, आचायं, उपाध्याय ओौर नाना की क्रिया 
१ गातपन चान्यवतनादतनस्य=--- प चाद्धायण जादिप्रा सुब वत्स्नानादि च। करने मे दोष नहीं है, उस १० दिन का सूतक नगता है जौर दूत रहता 


२. मनम गायत्री जपते है, लेकिन सन्ध्या अदि कर्मो का अधिकार रहता है1 उसमें १ दिनि का 
नाक वन्द करके सासि न हए एक नाकसे सांस वीच कर म चूत रहता है-एेसा माधव का मत दै) पिता आदि के सूतकमे भी 
डनेको ॥ रक-कम्भक-र कर॒ गार्य इ र 2 ! सुतकिये का अन्त ब्रह्माचारी न खाय, अगर खाय तो फिर से यज्ञोपवीत ले । 
स्वक को | :भाणायाम कहते क शेः ससि । ~ - ब्रह्मचारिणः पित्रा्यस्तकर्माकरणे तु पित्रादिमरणेऽपि नाश्ञौ- 

| चम्‌ \ समावर्तनो्तरं पूवंमूतानां तिदिन माश्ौचं कायंमेव । 
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ब्रह्मषारी अभर पिता आदिकीक्रिया नकरेतो उसको इ 


का सूतक भी नहीं लगता । समावत्तंन के बाद पहले मरे 
का २३ दिनि सूतक जरूर माने। 


कृतजीषच्छादस्याश्लोचम्‌ 
( जिसने अपना श्राद्ध स्वयं किया हो उसका अशौच ) 
कृतजोवच्छाद्धेन किमप्या्ौचं न कायंमिति हेमाद्रिः । 
जिसने अपने जीते-जी अपना श्राद्ध आदि 
सूतक नहीं लगता-एेसा हेमाद्रि ने कहा है। 
वानप्रस्थादीनामशौचम्‌ 


( वानप्रस्थ मादि लोगों का अशौच ) 


वानप्रस्थयतिपतितेरपि किमप्याक्ञौचं न का्थंम । 
पीतरनं का्ंम्‌ । ` 


कर लियाहै उसको 


वानप्रस्थ, संन्यासी आौर पतित 


इनको कोई सूतक नही लगता अर इनका सूतके भी कोई न माने। 


- ( सपिण्ड के अतिरिक्त ) अपने जातके दुसरे किसीका (या अपने 
चे जातिकेमुदेका ) क्रिया-कम्मं करे 
मनि कररे च्छ्‌ करे, तब 


हए षिता ९1 


कच्भी 


तेषाम्‌- 


(जोजातसे निकाला गया है) 


> 2 ~ 
~ ~ 6 


र - रे 


लिताग्तयारदाहादो पूरव गृहीतागृहीताञ्ञौचस्य 
१५१ पल्न्यादे राशोंचम्‌ 
( पतल निभ्रान इत्यादि मे अशौच ) 


त स्थिदाहि प्रतिकृतिदहि वा सवंषपिण्डानां दशा 
माहिन ह ४ पणंशरदाहे च पत्नी- 
वाश नगहतादोचयोः दक्ञाहादि पुरण॑मेव । गृहीताश्ौचयोस्तु 
1, संस्कारकाले त्रिरत्रम्‌ । प्नीसंस्कारे परयुश्वेवं, 
न । :. श्रन्यसपिषण्डानां दवं मगृहीताशोचानामना- 
शतामनसस्कारकाते त्रिरात्रम्‌ । व 
संस्कारकाले स्तामात्रम्‌ । इदं त्रिरात्रादिकं दशाहोध्व 
रणे ज्ञेयम्‌ । दकश्चाहमध्ये तु लेषदिवसंरेवागौ चसिदधरक्तत्वात्‌ । 
1 अग्निहोत्री का हाड जलावे या उसका पलाशं मादिका ५६८ क 
जलावे तो सवः सपिष्डों को १० दिन वर्गेरहं क7 सूतक लगता द1 र 
अग्निहोत्री. नः हो नौर उसका हाड जलावे या पलाश मादिका पु व 
जवाने तो स्त्री गौर लञ्केको (उस दिनसे) १० दिनिका च क 
लगता है । अगर ये लोग सूतक पहले न मान चुके हो; ओर मान चु स 
उस संस्कारम (क्रियाके दिनिसे) १ का त 9 ६ ह 

स्कार (क्रिया) में पतिकोभार सं - 
इ १ जो दूसरे सपिण्डर्दै वे अगर इ ~ 
मान चुके हों तो उनको णो अभ्निहोत्रीनदहो ५ | व 
सूतक लगता है ओर अगर पहले सूतक मान चु त न 
स्कार मे सिफं नहान लगतादहै। येसबजो३ दिन जरह के सू | 
+र ०दिनिके बाद जो संस्कार होता है, उसके लिये र ६ 
कैभीतर होनेसे बाकी के दिनों से सूतक पूरा दो जाता दए | 
कह नके द । . - 

एव ` भनिर 


३१५ 
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| नि मिताक्षरामाधवादिनिवन्पेभ्यो ज्ञेयानि, 
अथ रजोदशेनम्‌ 1 


ध्रगमत्वाच्च नं लिखितानि । ) 
बालानां रधिगमत्वाच्च नं 
सत्री का मासिक धमं "1 अ कहीं गई दैँउन सब का प्रमाण-वचन- 
(स्वी का मासिक मे ) | ( इस पस्तकं (५ ग्रन्थों मे दिया गया है । विस्तार हौ जने 
रजोदर्शनेऽकोचम्‌ | 
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धव वरगँरह 
1शर-म 
( मासिक धम्मं में स्त्री का अशौच ) 


हो जाने के भय से यहाँ नहीं दिया गया है) । 
अ ॥ भा । 
< १ इति शम्ब पण्डितकृत अशौचनिर्णय समाप्त हु 
रजस्वलायास्तु पस्या विञतिदिनोत्तरं प्रायसौ रजोदशन इ 
भवति तस्थाः सप्तदज्ञदिनपयंन्तं 


| + । 
| 
पुनः रजीदृष्टौ स्नानमा्रम्‌, | 
ष्टादशे एकरात्रम्‌, नवदशे द्विरात्रम्‌, विशतिदिनप्रभृति दिनत्र. | 
यम्‌ ॥ यस्यास्तु विशतिदिनाद्ववश्रायो रजोदर्शनं भवति तस्था; | परिरिष्टम 
उशदिनपय्य्ं स्नानमाञम्‌, एकादशे एकरा, इादशे द्विराम्‌, न 
जयोदश्षादारम्य निरात्रम्‌ । 


` ( मरणान्तसूतक > 
रीगवायनृकशिरोरतननारायणात्मजरषुनाधमूरिसून्‌- 


व्याधितस्य कदयंस्य ऋणग्रस्तस्य सवदा । 


| अथ मरणान्तमुतको 
इति भरीमदाङ्गिरसमुद्गलकुलजल मदा ` पथुद्गलक्ुलजलधिसुधांुपदवाक्यप्रमाणपारा- । | # 


क क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्तिजितस्य वहतः 1 * 
स < | ~ ` व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः 

जो स्वी २० दिन पर्‌ अक्सर बेठती है वह अगर १७ दिन के भीतर ` ~= ~> 1: श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं स स 
चेठे तो नहाने से शुद्ध हो जाती है, ओर अठारहवे दिन बैड तो १ दिन्‌, | ¦ ५ | 
उन्नीसवे दिन बैठे तो २ दिन आर बीस दिन या उसके नादबैठेतो३ | € (मर स 
दिनि तक उसको दूत रहता दे। जोस्त्री २० दिन. के -भीतर भकतः | जो सदा रोगी सा स ध ० 
चैठती है, वह्‌ अगर १०दिनिके भीतर बैडेतो नहाकर शुद्ध हो जाती ह अत्यन्त कमेहीन, र ् ८4 
बौर ग्यारहवे दिन बै तो १ दिन, बारह दिनं बैड तो २ दिन मौर अथवा ( शास्त्रोक्त विधि 1 
तेरहवे दिन या उसके बाद बेठेतो३ दिन तक उसको छत रहता है । † वह मरने तकः सूती र 


ऋ + एदा क्रि ९ 
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अथ बपनविधिः 

(क्षौर का निमम) 
वर्षयस्शुदुगते तूपरि बपननखच्छेदनं सूतकान्ते 
मध्ये बा केचिदूचुः पितृपरमगुरुष्वेव वापादि नित्यम्‌ । 
जत्र स्मातं शुभाथं भणितमभणितं तत्स्वगृह्यं विदित्वा 
कृत्वा दानं च दचादसुभभयभिदे भूपमूरेभ्यः शुभा ॥ 


( त्रिशच्छलोक्याः एलो° २९). 


इति क्तम्‌ ॥ 


1 


वृद के भरने से सूतक बीतने पर (दसवें दिन आदि मे लड़का इत्यादि } 


नाखून कटवावे ओौर॒ बाल वगैरह बर्नवावे; किसी का मतयह्‌ हैकरि 
सूतक के बीच में (दूसरे, तीसरे, पांचवें या सातवें दिन) क्षौर कम करावे । 
पिता-माता, परमः गुर आदि के भरने पर ( लड़का ्ओादि ) अवश्य मछ 


वग॑रह्‌ बननावे । इसमें शुभ के लिये स्मृति का जो विधानः कहा गया है या | 


नहीं कहा गया है वहं सब अपनी शाखा के लोगों से जान कर करे ओर इस 


के बाद अशुभका भय दुर करने के लिये मद्खला्थ ब्राह्मणों को कुछ 
दानकरे। | 


( त्रिशच्छलोकी--२६ ) 


` 1। इति शुभम्‌ ॥ 
11111 @ . ` 


